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५0५१ 
दू आखर हमरो.... 


एहि में से अधिकांश कजरी सुनबाक सोभाग्य हमरो प्राप्न 
भे चुकल अछि”-सेहो रूपने बाबू(राकेशहि)क मुहे ! चहट- 
गर तत्ते ने छागछ जे देश जाइत रही सङ से दोमरि तेमशि 
ओ चौमरि सुनितहि गेळियेन्हि ! मेछाक समय जड़काळाक 
. नमहर राति, अन्हरकी गाड़ी मुदा कजरी सुनेत सुने 
सिकड़ौल सँ हुड़ाद्दी कोना ठेकि गेलहुँ सें नद्दि कहि ? 

मिर्जापुरी ळय, ठेठमेथिली, टटका उपमा, कटमर 
उत्प्रेक्षा--ई कुल एकठट्ुरिए जँ देखबा-सुनबाक संइन्ता हो 
तँ एहि कजरी समैक आनन्द छेत जाउ....इमरा धरि ई बहू 
चहूटगर लागल अछि । ` 


किताब मद, _ अ्रीवैधनाथमिश्र, “यात्री? ` ` (7† 


प्रयाग, 


iy 


एहि. में नवे छन्द, नवे शैली, नवे नव सभ किछु भेटत, 
आइतक एहेन विळच्छन साहित्यिक-उपाति कहाँ कतो सँ 


_ आएछ होएत ? 


` नवयुवक कतेको दिन सँ बकध्यान लगोने एम्हरे टक- 
रक ताकि रहल छथि जे--“ऊगह चान कि लपकह पूआं' 
तखन बूदु-सूदक त कथे कोन ? मुदा एकवातक डर अवइशे 
जौ एहि रसगर-कटगर कजरी कें एकोवेरि सुनि लेताह, तँ. 
कजरी लागळ सडक पर चलनिहारजकाँ पिछड़ धरि जैने 


फरताह । स्त्री समाज में-ताहू में युवतीयूथ तँँ एकरा हृदय 


सँ आदर करबेटा करत । 

` आजो ! हमरा त एहिवास्ते कतेक उलहन उपराग 
एखन तक सुनय पड़ल अछि-तकर ठेकाने ने ? सभसे वेशी 
सारि-सरहोजि तँ अकच्छ कय देलक । मुदा प्रकाशित भेला 


थर केहेनरंगढंग-हेतेक से=हस की कहू? 5 


रामसन्दिर काशी तः कलेश 
१०-९-४६ अनन्तचतुर्दशी, | ` काशौ 


ह >. 


_ समर्पण- 


चीणापाणि ! शरण में राखि लियऽ एहि दासकें 
सफल करव सब आसकेना॥ 
वरद-करसे परसब सब अङ्ग, . 
तुरत होएत अज्ञानक भङ्ग । 
रङ्ग जमिज्ञाय जाहिसँ ने पाबी उपहासक । सफल० । 
जननि ! हम वड़ अबोध अज्ञान, 
कने कनडेरियो देने ध्यान। { 
आनके हरत हृदयसँ हमर दीनता-त्रासकें । सफछ० । - 
अपन रचना इ तुच्छ ले हाथ, 
झुका कय अम्ब ! अभागळ माथ । 
जाथने करब, करेछी अर्पित अपन प्रयांसकें । सफछ० ! 
मनोरथ सदिखन करथि कलेश 
गाबिकय सुनबे छथि “राकेश” 
-लेश दय करुणाकोरक करिओ भाग्यविकासकें। सफड०। 


र्‌ 
सबसे प्रथम प्रणाम करेछी उमा महेश के 
` गंगा-गुरुूगणेश के ना॥ 
दोसर, महावीर बजरङ्ग, | 
करथि जे दृष्ट सबहिक तङ्ग 
तेसर-सुमिरि गेब हम श्रीशारदाशेष के | गंगाः । 
हरथु सब दोष हमर मा काली 
हाथ में खप्पर और भुजाली । 
अभयक दान करथु जे छथि जननी सब देशक. 
गंगा-गुरूगणेश के ना । 
भेव सुरबर-कैरब-चन्द 
हटाबथु तापत्रय भवफन्द्‌ । 
मन्द कय देथु शत्रुक, ज्ञान देथु राकेश' क । 
गंगा-युरुगणेश क ना । 


र 





मैथिली में मिजोपुरी कजरी 


साडी रंगिदे तों रंगरेजबा नव फेशन के 
जवबैघरसजनकेना। 
महात्मा गान्धिक ऊच विचार 
ताहिपर वृटिशक अत्याचार । 
लिखि दे इतिहास सन्‌ बेआलिस के दमन के । 
जयबे घर सजन के ना । 
बनाकय अस्थायी सरकार, 
जवाहर केल देश्च-डद्धार । 
लेपि कारी मुँहपर मारल ` थापड़ दुशमन कं । 
जयबे घर सजन के ना । 
गेलाइ सुभास बोस जापान, 
स्वतन्त्र हो भारत ई छल ध्यान । 
देखादे सहगल, साहनबाज, वीर ढिन क । 


जयबे घर सजन के ना । 
कजरी लिख "राकेश! क आई, 
देशहित भेल कतेक लड़ाई । 


शत्रु सब हारि पढ़ाएल बना से नकशा रनके | 
_ जयबे घर सजन के ना | 


मेथिलो में मिर्जापुरी कजरी ३ 


रे 


माय बाप के दुलारू थिया दूरी गेली, 
देहरी सँ घूरि गेली ना। 


छल सजाओल खाट, तके छलों हुनके वाट, 
की बृझि भने हमर भन चूरि गेलो 

देहरी सँ घूरि मेली ना । 
केल अटपट व्यवहार जेना पड़ल छल हकार, 
तहिना घर आबि न्यौत अपन थूरि गेली, 

देहरी सँ घूरि गेली ना 
कहल प्रमकेर वात, बहल उनटल वसात, 
बोरी साँपजकाँ मुँह हमर थूरि गेली, 

देहरी से घूर गेली ना ॥ 
अथा बुझि लेल कडू कहरु हाथ जुन धरु, 
जानि मेरचाई हमरा ओ शूड़ि गेली 

देहरी सँ घूरि गेली ना 
देखि अहाँक कलेश, होथि आनन्द राकेश, 
कहा्षि सागजकाँ अहाँक मूड़ी मूड गेली, 

देहरी सँ घूरि गेली ना । 


` मेलो देश में 
अपने 
| भाइ लाज तोहर साबुन सँ केक | 


| कजरी गाबाथ राकेश” ~ 


चिये काज 


०८२०७. hs, 


मैथिली में मिर्जापुरी कजरी फ्‌ 


तोहर देहक छबि सोन सन गोर छो 
जवॉनीक जोर छो ना | 

मदन केलकौ प्रवेश, जिति लेलको सब देश, 
बिति गेल तोहर बयस किशोर छौ, जवानोक० ।॥ 
मुंह चानसन भान नेन कुटिलकमान, 

चिम्बफलसन लालटेश ठार छौ, जवानीक० ॥ 
कते रूप तोहर देखि, अपन भाग्यक परेखि 
रातिदिन बैसि बहबेत नोर छौ, जबानीक० ॥ 

राकेश कते गोत, देखि तोरा पछतोत 

कहथि आंगी में बसेत दूटा चोर छौ, जवानीक० ॥ 


गहना ने गहि देलके सोनरा हमर गे 
करे छै रगर गे ना । 
ओकर तों देख कने चतुराई पहिने लै लेलके गढ़ाई, 
आइ पड़ा क गेले दरिभंगा शहर गे, करे छै०॥ . 
कहले गढ़ि दे डड़कशकाड़ा, बुलकी ऐरन नथिया छाड़ा, 
हड्चड़ में कंगना के देलके नमहर गे, करे छै ॥ : 


§ डी मेथिळी में सिर्जापुरी कजरी 
करते आब जो | 
आब जी वेशी पात, खेते थापर मुक्का लात 


कात भ कुहरिक मरते 
जाक$ 
क्‌ बजाय देवे अपना घरगे, क्रे छै०॥ 


इम राकेश! 
बे जहति कराय 


चढ़ाक5 गदहापर घस: | 
हक गदहापर धूमेत् भारि नगर गे, करे छे. ॥ 


मेल | | \9 
ही फुलाए उरोज सरोज सन सुन्दर गे 


ऱ्ह 
डे बहरेलौ केहेन गोल 
अन » एकर दाम | 


४ सुने देवारि लागल म हम 
उनेठियो देवहिन दान, छोड़ा देसि PR 
मन तोहर गे 


तोरा सँ करत 3 लागल मन हमर गे 
नहिं तों पाछाँ मचि जतौ कहर गे. ˆ 
9 ० 
लागल मन हमर गे नॉ । 


कय... ना 


१७... 


| मैथिली में मिज्ञापुरी कजरी 


ल १6 र 
हाय ! ने सोहाय थानकेर लहना पिया, 
गहा दियऽ गहना पिया ना | 


लागे गरदनि उदास, जेना दरमहँक वास, 
हाथ सुन्न अछि हमर बिनु कडना पिया 
गढ़ा दियऽ गहना पिया ना । 


| 

| दियऽ गहना सबटा आनि, एतेक बात लियड मानि, 
ने त जाए मरब इबि हम युना पिया 

गढ़ा दियऽ गहना पिया ना । 


देब जावत ने सति, सके छी ने तावत सरति, 
एहि हेतु हम छोड़ि देम अडना पिया, 
र गढ़ा दियऽ गहना पिया ना । 





` राकेश! हार देखि, प्राण देव हम उपेखि 
| आनि दियऽ नेत जीव हमर सपना पिया, 
|. > 75४ आहा दियऽ गहना पिया ना । 
| है मि तिज ल्क 5) 
` नयनवाण मारि कतेको के घालि क्रेले 
| तार 2 दुनियाँ के कालि केलें ना । 


* मा 


' 


३० मैथिली में मिर्जापुरी कजरी 


हमरा पढ़े गारि दिनराति, देलक अछि देह प्रानंके साति, 
कहे छे खोआक मारिती बुढ़ियाके जहर गे, .. 
| उजड़ल घर हमर गेंना। 


केजरी सुनि राकेश” क आई, कहे छै रसँ जेब पड़ाए 


शकरा पाविक छौंड़ा सेहो भेलै ठेसगर गे 


ड उजड़ल घर हमर ग ना!) 


धी 
“५ | 
क 2 - 


न इति bol) (८ आ ह। 
र यक 


`` पुस्तक भेटबाक ठेकान-- . - 
मास्टर खेळाड़ीलाल ऐण्ड सन्स 


बुकडिपो, ` 
कचौड़ीगळी, बनारस सिटी । ड तट 


